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इस भाग में भिम पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate poging 14 von to this part in order that it may be filed 

as a soparate compilation , 
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MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS 

( Department of Mines and Metals ) 


RESOLUTION 


New Delhi, the 12th October 1970 
No. C1- 18 ( 11 ) 10. The Government of India have been considering for some 
time past the question of formulating a long term Fuel Policy . The Energy Survey 
Committee, in their 1965 Report , found that our energy resources are adequato, but 
not abundant. They recommended that it was desirable to keep under review 
the trends in energy consumption as circumstances change . The energy consump 
tion pattern indicates a growing dependence on liquid fuels although indigenous 
coal resources are available in abundance . It is considered necessary to evaluate 
all the available fuel resources in the country with a view to optimise utilisation 
of the same. Hence the Government have decided to set up a high level Fuei 
Policy Committee . The Committee will consist of the following : - 

Chairman . 
1. Shri R . Venkataraman , Meinber (Industry ), Planning Commission . 

Members , 
2 . Shri M . Dutta Chowdhury, Professor of Transport Economics , Delhi School 

of Economics, Delhi. 
3 . Vice Chairman , Central Water & Power Commission , New Delhi. 
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4 . Dr, M . G . Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum , Dehradun . 
5 . Dr. A . Lahin , Director , Central Fuel Research Institute, Dhanbad . 
fi, Shri R , Lail, Managing Director, Bengal Coal Company Ltd ., Calcutta . 
7 . Shri B , S . Negi, Member (Exploration ), Oil and Natural Gas Commission , 

Dehradun . 
8. Dr . Kirit Parikh, Director, Programme Analysis Group , Atomic Energy 

Conn .ission , Bombay . 
9. Dr. B . Ramamurti, (Statistician , lutely of ECAFE . 
10 . Shri K . Vaidyanathan , Additional Member (Mechanical), Railway Board, 

New Delhi. 
11, Shri Rasiklal Wohra , President, Indian Colliery Owners Association , Dhan 

had . 
Shri T . L . Sankar, Deputy Secretary , Department of Mines and Metals , will 

act as the full time Secretary of the Committco . 
2. The terms of reference of the Comm ties will be as follows :- - 
( a ) Undertake a survey of fuel resources and the regional pattern of the 

distribution ; 
( b ) Study the current trends in exploitation and use of fuels ; 
( c ) Istinale prospective demand by sectors (in particular the transport 

industry , power generation industry and domestic fuel) and by rc 

gions; 
( d ) Study the efficiency in the use of fuel, and recomme ini--- 

(i ) the outline of a national fucl policy for the next fifteen year s ; 
( ii ) a pattern of consumption and measures , fiscal and otherwise, which 

would help the best use of available resources ; and 
( iil ) the measures and agencies , to promote the optimum efficient use of 

fuel. 
3 . The Committee will submit its report to the Government of india , Ministry 
of Petroleum and Chemicals and Mines And Metals (Department of Mines and 
Metals), New Delhi, within a priod of one year . 

Ordered that a copy of the Resolution he communicated to all concerned . 


Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extra 
ordinary for general information . 

N . SUBRAHMANYAM , Secy . 


पद्रोलियम तथा रसायन और लान तथा पात मंत्रालय 
( खात तथा धातु विभाग ) 

संकल्प 
नई दिल्ली , 12 अक्तूबर, 1970 


संख्या को 1 - 1 3( 11) 170. ---भारत मरकार विगत ममय मे दीर्घावधि इंधन नीति बनाने 
के प्रश्न पर विचार करती आ रही है । ऊर्जा सर्वेक्षण समिति ने अपनी 1965 की रिपोर्ट में यह पाया कि 
ऊर्जा संसाधन पर्याप्त है परन्तु प्रचुर नहीं है । उन्होंने यह सिफारिश की कि जैसे परिस्थितियों परिवर्तित 
होती रहे वैसे ही ऊर्जा उपभोग में प्रवति को पुनरीक्षणाधीन रखना यांछनीय है ऊर्जा उपभोग पटनं तरल 
इंधनों पर घधित निर्भरता उपदर्शित करता है यद्यपि स्वदेशी कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
है । ईधन संसाधनों का उपयोजन को प्राशाजनक रखने की दष्टि में देश में समस्त उपलब्ध ईधन संसाध । 
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का निर्धारण करना आवश्यक माना गया है । अत : मरका ने यह विनिश्चय किया है कि एक उनन्च स्तरीय 
इंधन- नीति - मिति म्यापित की जाए जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होग :- - . 


अध्यक्ष 


1. श्री पार चलटारमन , मदम्य ( उद्योग ) गोजना प्रायोग । 


सदम्य 


2 . श्री एम० दन चौधरी, प्रो० परिवहन प्राथिका, दिल्ली स्कल आफ इक नामिवस, दिल्ली । 


3. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल एवं शक्ति प्रायोग . नई दिल्ली । 


डा० एम० जी० कृपण. निदणक , इन्डियन इन्स्टीस्ट प्राफ पेट्रोन्निर म, देहरादून । 


5 . डा० प लहारी , निदेशक , केन्द्रीय ईधन अनसंधान संस्थान , बननद । 


6 . श्री आर० लाल , प्रबन्ध निदेशक , बगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता । 


थी बी० एम० ना . मदन्य ( समन्वषण ) तेल एव नैसर्गिक गैस प्रायोग, देहरादून । 


8. रा ० कीरित पारिख , निदेशक , प्रोग्रेम अनालिसिस ग्रुप. एटोमिक ऊजांबायोग , बम्बई । 


9. डा. बी ० रामामूनि , ( मान्यकी भूतपूर्व इ सी ए एफ ई ) 


10. श्री के . वैद्यनाथन , अतिरिक्त गदग ( यांत्रिक ) रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली । 


11. श्री रसिक लाल बोहरा , अध्यक्ष , इण्डियन कालरी मानर्स एसोसिामन , धनबाद । 


Pr 


श्रीटी० एल०गंकर, उप-सचिव , खान नथा धातु विभाग, समिति के पूर्ण कालिक सचिन के 
___ प में कार्य करेंगे । 


2. समिति के निर्देश-निबन्धन निम्न प्रकार में होग :.... 
( क ) ईधन संसाधनों के मवेक्षण का कार्य करेगी एवं उनके वितरण का क्षेत्रीर, हम तेर 

करेगी ; 
( ख ) ममपयोजन एवं ईंधनों के उपयोग में चालू प्रवृत्ति का अध्ययन ; 
( ग ) व्यक्टर द्वारा या भवों डाग पुर्येक्षण मांग का प्रावकला (विष पीनाम 

उद्योग, शक्ति जनक उद्योग और घरेल ईधन ) 


( घ ) धन के उपयोग में दक्षता -~- अध्ययन और 

( 1 ) अागामी पन्द्रह वर्षों के लिए राष्ट्रीम ईधन मीति की रूप रेखा 
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( 2 ) उपभोग तथा उपायों, वित्तीय और अन्यथा का पैटर्न , जो उपलब्ध संसाधनों के 

सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करेगा ; 


भारूप-दक्षता पूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय एवं अभिकरण 


( 3 ) इंधन के 
के लिए सिफारिण देगा । 


3, ममिनि एक सर्प को कालावधि के अन्दर भारत सरकार , पेट्रोलियम तथा रसायन और खान 
या चातु ( खान तथा धातु विभाग ) मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी । 


अ . देवा दिया जाता है कि इस संक्रम्प की प्रति में सभी सम्पृक्तों को संसूचित किया जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प मर्व माधारण की सुचना के लिए भारत के राजपत्र 
के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए । 


एन० सुब्रह्मण्यम , सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRES9, MINTO ROAD , 
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